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अप समय - 09.08.20412 2 9 २.५. 

(जो व्यक्ति घर, मन्दिर अथवा सभा में वेठे हो वह 
पहले निम्नलिखित विधि का प्रयोग कर सकतेदहै) जो 
व्यक्ति यात्रा मँ हो वे केवल ध्यान व मन्त्र उच्चारण करें | 

(1€ 0600916 110 118 08 8! 1101716, 18171016 0171 8 
4010 681 010५५ {1016 91011 00464076) & {11056 \/110 
189 06 11 {8\/8| 681 1€01€ व्यान व मन्त्र छा)।\/ 

1. धूप-दीप जला, 

2. सब को तिलक लगाये 

3. श्री कृष्ण के चित्र पर तिलक व पुष्प लगायें 

4. जप के बाद नैवद्य कं रुप मे जन्माष्टमी नमष्टमी पूजाके 

बाद फल सब मेँ बांटे। क्न्य 
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जप विधि... 


ॐ श्री गणेशाय नमः 
श्री गुरुवे नमः 







जयतु जयतु देवो देवकी क 
जयतु जयतु कृश्णो वृश्नि वंश प्रदीपः 
जयतु जयतु मेघ भयामलः कोमलांगो 
जयतु जयतु पृथ्वी भार नाशो मुकृन्दः 
«(81/14 21८ (26/0 (26 4/46€ /#/8/10/101/2/77 

५/8}/7(4 ./2}/141 (९/51/1/10 #4115/1/16 1⁄8/25/ (-/206/0/ 


«(21/11 ./2}/1८//4124/ ७/18/718/8 (९0/72/8740 
</21/114 21/1८ (/1/1/141 82/55/0000 /4८/48/74/0 


ध्यान 








मत 


ॐ राधा पतये श्री कृष्णाय नमः (008 बार) 
117 २०५07 (@>{1/€ ऽ //€€ (415//22>}/ (४4171240 


रा - इच्छा, धा - पूर्तिं करने वाले 
रा. धा.प,त.ये. श्री, कृष ना.य - 116 96609 
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अच्युताष्टकम.... 
अच्युतं केशवं रामनारायणं, 
कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्‌। 
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, 
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे || 


^\©४/्(अ70 146818४8) रि8ॐ18-14887889/द7187)1 
।<{37118-0821710त ॐ) ४885106४) ।ॐा) | 
+ना) [५8861128 ©0{01\688-\/211800 3) 
48811816-1428/8<आा1 २8@18368110180 812}6 | 


अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं, 

माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्‌। 

इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं 

देवकीनन्दनं नन्दजं संन्दधे | 

^0/411871 (8818४) ऽव/8201281188-118४/9) 


18801182) 51-02-91) २३३५1॥48-[^]81788011118॥7) | 
116188-1/1800178 {8588 90061 


0©५/8।९1-180080व)) †६108-48171 5ऽ8-0206 |2|| 


विष्णवे जिष्णवे शाङ्खिने चक्रिणे 

रुक्मिणि रागिणे जानकी जानये। 
बल्लवीवल्लभायार्चितायात्मने 

कसविध्वेसिने वंशिने ते नमः|| 

\/155118\/© 41550118 \/6 5881141411106 (8141106 
र1९111111-र2201116 ५4881082#4॥-488118/6 | 
88॥82\/1-\/2॥201188/-08101{88#/-81118116 

(2115 8-\/1011\/81115116€ \/811151116 [€ 21180 ||3|| 


0108: गिणा1०0 210 गि00209011 त |<वञौी1 0िताती (©पौणा& (4) 





कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण 

श्रीपते वसुदेवाजति श्रीनिधे 

अच्युतानन्त हे माघवाघोक्षज 

द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक || 

<551118 (3010108 116 2881118 1\4881788\/8118 
311111-2>8{6 \885106\/8-41{8 511111-1/10116 | 
^6\/118-1181118 [16 [॥880118\/8-4\61101<558|8 
\/88181५88-1५4 88/88 [18(108011-२8॥८७58।.8 ||4|| 


राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो 
दण्डकारण्यभुपुण्यताकारणः| 

लक्षमणेनाच्वितो वानरौः सेवितो ऽगस्त सम्पूजितो 

राघव पातु माम्‌।। 

२३३।.55258-14550011/18| 5111888 51100110 
[28110081.88181/8-8111-201111/8188-1<88181118)) | 
| 8.551181111611-4811\/110 \/881181811 56\/110-\ 
[^]08518-58110011/10 २8३३५।18५३8 ?881 88) ||5|| 


धनुकारिष्टकानिष्ट कृद्वेषिहा 

केशिहा कसहद्‌वंशिकावादकः| 

पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो 

बालगोपालकः पातु मां सर्वदा।। 

(21161 01.8-11581181<8-^11156118-1<70-)\/65511188 
<88111/188 |<811158-1110-\/21118121188-\/8808#48॥ | 
[1118118 8-140081<811-51118-488-14116180 
238818-0088181<8॥ 8810 18811) 58५8088 ||6|| 
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विद्‌युदुद्‌योत्प्रस्फ़रद्‌वाससं 
प्रावृडम्भोदवत्प्रोल्लसद्‌विग्रहम्‌ | 

वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं 

लोहिताङ्प्रिद्‌ वयं वारिजाक्षं भजे || 
\/10\/16-116/018-\/8-77850111180-\/88585817)1 
लि8806-71101068--08580-\/141808) | शत्रौ +. „४ 
\/811/8/88 48818४88 511001110[8-{1]181151/18|81 = ` 
| 01118-^10041111-0\/8/87} \/8811|8-41555811) 8118|€ ||7|| 





कुजिचतेः कून्तलैर्भाजमानाननं 

रत्नमोलिं लसत्कुण्दलं गण्डयोः | 

हारकेयूरकं कङ्णप्रोज्ज्वलं 

किडकिणीमञज्‌जुलं श्यामलं तं भजे| 

<111.611811 [<(11118181-811788|81188112-118118॥71 
[२81118-}/21॥1111 | 82581-1<11111081810 ©211110408\/011 | 
18818-1९8\/40 81877) 1<81101.81118-71 0४81811 
<1104111॥1-1/4811.|11811 51/88111818111 1817) 8118/€ ||8|| 


अच्युतस्याष्टकं य: पटेदिष्ददं 

प्रमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहम्‌ 

वृत्ततः सुन्दरं कर्तूविश्वम्भरस्तस्य 

वश्यो हरीर्जायते सत्वरम्‌ || 
^06/(1{85\/88581181<811 (80 >811166-155118-)9) 
>1©11818॥1 77 8{\/811811 ?८04558॥ 58901181) | 


1112181 51087811 ॥<8111-\/\/1511\/81110118785- [85/8 
\/8511\/0 11811{88/81€ 58187817) ||9|| 
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00865/114/2/ /६/15/1/18...25 02116017 /६5//71// 
चिदानन्दाम्भोष्धेरूयदति पराकामलहरी 
प्रसूते भावौधं धरति मातुवपुषा | 
| ` निजजनरतं पातुमहर्निशम्‌ 
महा शक्त्तिः सैषा जगति जयतात्कृष्ण वपुषा || 

चित रुपी स्वच्छन्द व आनद के सागर से दिव्य इच्छारुपी लहर स्वतः 
ही उभर कर उठ खडी हुईं इसी इच्छा लहर से सम्पूर्णं पर्दाथ राशि 
का प्रसार मातृ-स्वरुप से सृष्टि ओर संहार की प्रक्रियाकेरुपमे 
विकसित होकर अस्तित्व मे अया। यही अबाध एवं स्वच्छन्द इच्छा 
रुपी लहर मो देवकी के गर्भं रुपी तट से जाकर टकराई ओर यही 
महाशक्ति करुणाशील ओर परित्राण करने वाली मौ अपने भक्तजनों 
के रात-दिन सुजन ओर संरक्षण कं लिए भगवान श्री कृष्ण के 
अवतार कं रुप ने स्वतः अवतीर्णं होकर इस जगत मे प्रकट हुई | 

10 1116 00161018 00680 र 1108{86106766 & 01185, & \८8\/€ र 01116 
८1|| 1116060 र 15 0\/1 & 107) {115 01५16 ^\५1| ` {187571111160 8॥ 118 
“1121161 „11611 1 {€ 071) र "14017187 ५6५61066 870 1५5 ८816 119 
81516110 111 [7066855 ॐ 6\/0141{:01 81041\/0111101 

[खां (िौिलिात01€6 & 11060670 ५५३५९ र ^\॥1॥|' 11 116 51016 
{116 \/017710 ॐ 14018 6\/५ & {15 4681 € 2 ©0710855101 & 
581४8110 01५९7 (4011167 (€8165 & 7656695 {06 {81111015 


(1180118\//8810) 0\/ 85511111 1161561 1016 &‰५2{8। 2 $5117€€ ९115111138 
1) 11113 ५0110 


[)€568 817€ {€ ९675018 11167811665 @ 14818 [/8116511\/81801181\/8 
5\/811)} 51788 2२811) 01 4818171) 51118171}, \/110 15 {16 0111181) 1680 
(<28511171॥1 0707 5181५ & 5118118. 
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०9 16131018 17111 107 5१०29६७ 
न बुद्धि भेदं जनयेदज्ञानां कर्मसगिङनाम्‌ 


भिन्न अवस्थाओ के कारण अपने भाव न बदलो। 
00 00 6080106 #0८। 6066016 86601000 {0 91181115. 


महाबाहो नैवं शोचितुमऽसि 


यदि शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर शोक करना हे 
तो बालपन से यौवन आने पर हम शोक कयो नही करते? 
1\/6 2/6 {0 016५€ {116 6206 ॥1 0//5168| 00068 {€ 
\/11\/ 01 \/6 6\/6 2 {6 1206 {0 #0#1 {00 8 51118 
080 


य एनमात्मानं प्रबुद्ध त्वाज्जानाति, न स हन्ति न स हन्यते। 








जिसको आत्मा का बोध हो चुकाहो वहन तो किसी को 
मारता हे न मरता हे। 


(216 \/110 1621565 116 168॥1\/ 0 11718 (२००), 16 
16/61 ।<॥5 810 06५€ 0615 (५60. 








445 (06/ (८8501720 0706/ > 02/15 ©010151061/€40 00171 006 5८40 1156 
{0 20006 50 ॥ ८256 07 01401 611/15 {06 0९} 1९071215 {05 5606 
12. 011/ 0५110 52/08/1117 01001 15 06/66/9160 001 9202171 1156/7 
{0715 (101 2/8} ऽ2/012111 15 061€60/2{€0 ॥ /६250101॥/. 
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यदप्रार्थ्यमानं फलं तत्‌ ज्ञानम्‌ 


न मांगा हुआ कर्मफल ही ज्ञान हे। 
, 1{10© 015116765{ {0५81605 {© 15415 1 (<21118 15 {6 
॥0०\५/1600९&. 


न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्‌चन। 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तं एव च कर्मणि || 





जेसे सूर्य इत्यादि के लिए अवकाश नही वेसे ही अपने 
ध्येय को प्राप्त करने मे कोई अवकाश नही हे 


11 06154 10 © 211), 16५8 8§।९ 01 8 06 8॥6. 





न~ 
नि 


मोहात्‌-अभमि निवेशमयात्‌ 
आगे पीछे सोचे बिना ही हठ पूर्वक कर्म करने को मोह 
कहते हे | 


\//1181 11018106 0675 15 0860 0५५5101. 


७0०1 @00€; (0०/01 ०८५ {/2त/010105; (9) 


प्रतिजानेऽहं न मद्‌भक्त प्रणश्यति 


मे प्रतिज्ञा करता हू कि मेरा भक्त फिर अपने लक्षय से 
नही डिगता। 


| 0111156, {1181 11056 ५1|| 6\/1 18|| \/110 ।<6€[0 8111 01) 
1118. 


सर्वकर्म संस्काराणां भगवत्‌, स्मृत्या विफली करणात्‌। 





भगवान को सदा याद रखने से सभी कर्मो के संस्कार 
(स्वतः) मिट जाते हे तथा सहज मेँ ही परमशिव अवस्था 
प्राप्त होती हे 


[२©11611061116 1116 [010 81५८8\/9, ©>411841515 {16 
11/61618110& ॐ ॥<91718 (11101765510118) & \⁄111 1116 ।8८॥९ 
2 811 11116160 ॥<811718, 00116€ 0018115 {18 5111५ 91818. 





मनसैव-न व्यापरोपरमेन 





मनसे दही संकल्पो का त्याग करे- कर्मो को त्यागने से नही | 
(€ 10 र [11145 8 0८1 11110 1101 716161\/ 0 51001) 
116 ॥<811118 (11011061108). 


01108: 10110101 800 00808101 र 1<85)01॥1 >8710॥ ("1116 (10) 








आत्मानं चित्तं च युञ्‌जीत-एकाग्रौ कयात 


ुद्धि ओर मन को मिलाए-एकाग्र बनाये सदा-थोड समय 

के लिए नही। / 

00011216 116 11116 & 10{6॥66 0€५७, 001 8। 91118॥ 
{1716 


न्व 
=== -- 


नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 








श्रद्धावानों के लक्षय की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण स्वयं 
सारथी बनते है| 


607 06001 ४ 06 & 1 06/51 1161 90215 16 
010 11151 06607165 {16 {0760 06161. 


न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्‌चन। 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तं एव च कर्मणि।। 


सभी कछ प्राप्त होकर भी सहज रहने की कला श्री कृष्ण 
ने सिखाई, कसं को मार कर वह राजा नही बने अपितु 
लोक निमार्ण करते रहे | 


८\/©1 © 10© 0691 86166165, 06 806 
0९618५6 ।#© 8 ©0111016. 


= न्----- 
यु 





(11) 


मयाघ्यक्षेण प्रकृतिः 


श्री कृष्ण त्रिभुवन स्वामी होकर भी शान्ति दूत बने धर्म, 
प्रम, विश्वास व शन्ति को आधार बनाये | 

(8 {16 0िपाततीठा) ज #८पा ए@50118|10/ 011 11811718, 

| | 0\/6, {81111 810 06806. 








तेषामहं समुद्धर्ता... चेतसाम्‌ 





अपने पर विश्वास करने वालों को सदा मं्लधार से उबारा 
जेस... गोपियो को, बालसखा उद्धव जी व सुदामा, कल्जा 
को द्रोपदी व अर्जुन इत्यादि को 
किसी कं विश्वास को कभी नही तोडना | 


। ५९५७ 0176866 {16 81 \‰/716/1 0660016 1600856 01) 0८1. 








प्रज्ञा प्रतिष्ठता 


हमे संसार का दास नही अपितु स्वामी बनना हे | 
1//© 2/6 116 {0 06001116 11185115 1101 58/65. 
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अभिलाषो हि बन्धकः 


बोधती . < 
अभिलाषा ही मनुष्य को बोधती हं 
8211104" 0011605 8 0675018: 





योगी च सर्वं व्यवहारान कवीणो ऽपि लोकोत्तरः 


योगी तो सभी व्यवहार निभाता हुआ भी साधारण जनो से 
निराला हे 


25161 15 16, \/110 56615 {0 &10४ & [नणि 8॥ 
00121108 0५1 91|| [12115 05111616 ॥1 {16 शि) 





विघ्याया चावघते योगे यत्र सवे विमूढः 
अविध्यायां त्वबुद्धः यत्र जन प्रबुद्धः 


जिस अवध्या के कारण हम सभी वस्तु से मेहित हेते है 
सतर्क व्यक्ति उन-उन वस्त के कारणौ पर ध्यान देते हे। 
५1 8|न 08801 (्णणव्नलाव©6 01 116 16850) ज 0910 09. 


1/8 2/€ {1211411 {0 2॥ {0056 ऽ॥11४ ऽ200०/८25 (साधक) #/00 (2101060 
10€ (€501711#/ 00/00 01 (41150118 ©0/56/0450655, ४/€ 8/€ 21/50 
10९01८60 {0 2॥ 0{/0€/5 10 \#/0144, 05116५6 & 10106 
111125{161//121 0640 21 2॥ 5015 5116011} & #111004/1 21/ 
€2066{2110/15 0/7 ८७ €\/€॥ 001 > {2//45. 
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आ ब्रह्मण्घ्व कीटान्तं न कश्िचितत्वतः सुखी... 


ब्रह्मा से लेकर कीडे तक वास्तव मे कोई भी सुखी नही हे 
कयोकि सभी जीवत रहने के लिए अपने निज स्वरुप क 
विरुध चेष्टा करते हे | 
0) 21211108 «| ५0/11 {0 10856 2 00006 15 
07018016, 0608456€ €\/@1# 006 865 11 16861101) {9 
0117 & 10181 0110 (11/00686/). 





निद्रात-आलस्येन प्रमादेन. यत्सुखं तत्तामसम्‌ 


निद्रा- आलस्य से उत्पन्न प्रमाद से जो सुख पैदा होता है 
वह तामस सुख ह| 
5166 : ॥{ {ऽ {16 0460116 ग 11118, \/1116॥ 0605 
10\//681 ॥५00 2 01685416. 


आत्म प्रसादाद्‌ बुद्धि प्रसादो जायते 








मन की निर्मलता से बुद्धि की निर्मलता होती हे 


^ 16 12110 15 11016811५/© 2 17© 1116116. 





नि10&: गि0ा1०10) 2010 00029810) ग 16850701 वातां (प८ता6 (14) 


निद्रा कलह आदिष्वेव यया सन्तोशं बध्नाति 
तत्परतया-सा तामसी धृतिः 


जिस धैर्य से कोई नीद, लडाई, अगडोंँ मे ही जुटा रहे 
५५ 
तथा सन्तुष्ट बना रहे उसे तामस्‌ धैर्य कहते हें 
116 0216166 ५४1 ४16} 8 06750) 1५८1065 ॥ 91€€0. 
\/27, 0421815 8110 €\/6॥ ।@ा118105 ©0711611066 15 {116 
1011651 (110 ग 081&€68. 





अभ्यासेऽप्यसम्थोँः 


यदि आप अभ्यास करने मे भी असमर्थदहे तो मेरे 


परायण होवें । 
| \/0( 26 10 801€ {0 €\@) 60711106 “7861166 (ली 
51116110 10 1116. 


[१ 
यु 
~~ 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो... 


जँ योगेश्वर कृष्ण ओर धनुषधारी अजुन हे वहीं पर सब 
कुछ हे | 
\//11616 116 1100 & 000, 11110 & 1116166, 08666 & 
086110187, 0618 1886061 & 51106101 [01 {009 
016 0615 € {119 {1616 
॥ (15) 











5511९612- 50101121118 ऽ 2071५226 


1९/15/0118 ॥<€115/1112 0 (८/८/ ६2/31 (२ 0 0, 7९/\/€ 
11/20 72 8026\4/24 ।६0112}/ 42\#/ 
©} 5५/12/18/ 111 #1/3/12/ 1785 10/12/1125 78/\/& 
2८0 {0 2 2021 72 8024\/2/15. 
^11त 778॥४ 06119 01060 810 00-8106त 0४ ऽ018116618, 
5} 5012118 | ५11 {621॥ ©/€5 ।€8५6७ऽ 0171116 
0818206  ©16 ख (010 - 11 00550111 0८५0 10 01810 
|)|7) {0 116 1) 2 0611 816 0151655. 

( 1115 00) ।ऽ 12151860 10) 8 ९8811111 70) 5८111 
11 11671017 2 ऽ८0|1व1)8 «५1 16861110 15 [0116 वीनि 
15110 15 0०५५6) 31111 1411518 200 16५68119 1116 (८1 
० 15118 /^\\//181 {0 15 \//18 55116618. 106 11685806 
200 111018| 2 {© 5{01#/ 15 0168 -५/6 51040 51160 ५06७1 
0111816118| 2506615 800 6168056 047 11161 0 (41111126 
521\/21101 210 5८५05(11181101 ४८) ©7€81 101५ 14115178} . 
110 \/11681) 50012118 41 1&{1115 107 [ 010*5 81866 8110 
10710100 115 16 11५6 [८ 10 810८1 810 1 16815 , 1 
11212165 1016 010५114 \/@1565 {0 51516618 1151 ॥ 
2001151, 0150051 8760 (11121611 [0४ & [18156 र । 010 
(९115118 


हतर्सो, भगवाण याद थावतन 
मतसो. कूनि विजि मशरावतन || 
0 ५९8 54506612, ©06५ 15 96 019 नि 16४ 


गि166; गिगीगीता 8716 20080210 ज ॥<8711 2870 (ता (16) 


1 सुशीला असि वनत्‌ घर्‌ कोत गव, 
कँहन्ध्यन मँहलन ध्युतथम द्राव 
शूभी न्‌ अव किन ओंस छि ब्राहमण 
हतसो, भगवाण याद थावतन..... 







1. 51151166818, \/11676 [185 17)\/ 010 11016 9016 
11 \\/11056 0880685 [8\/6 \/6 40116 
0 ५5 0001 81111115 11115 ५06571010610५€ 6४ 
0 ५681 6०५15 076 01070 16४७ 


2. यत्य्‌ नीरिथ गोस द्वारिकाये, 
दूरि-दूरि चूरिरुदुस ब्‌ छाये 
आदर कोरुम गोड डीडवानन 
हतसो, भगवाण याद थावतन..... 


2. | \//611110 [2५/8।1.8 
२९11181160 4५४8४ 8110 1100811 
ए{11{ 81611161 §110५/60 116 801181101 56611 76४ 
0 ५९8 ७०५15 9762 नी) 0€४न 


~~~] ----्‌-बब---- (2 (-(-(-(~ 
21166: 20101101 870 ?008081101 1 ।<85171॥1 28161 (ताता€ (1) 


3. मीदि तिमव दिति मेय पादन 
रुक्मणी जी त्‌ कृष्ण भगवानन 
वुि-वुछि ब्‌ ओसुस हयस व्यसरान 
हतरसो, भगवाण याद थावतन..... 


3. 1118४ (1556011 &€1 
801 र<1118111 810 (९1151118 ४.४ 
1 &| 0\/61\/16111660 ४111 |0\/ 800 81/01 
0 ५€87, 6०415 07€>{ 107048६ 0171 16५61 





4. त्रेशव्‌न दोहन तु त्रेशव॒न रोच 
काश कि न्यन्दर करिहे कह बच 
» रत्य रात्स अस्य मेय थर छारन 
हतस, भगवाण याद थावतन..... 


4. 01 {/1166 085 800 {66 11045 


[2101101 {/16\/ 51660 
0011 56/\/60 116 08\/5 810 1101115 {6006५61 
© ५€8॥, ७०५15 41€201046{111110 18 \/6€॥ 


01106; 0107101101 870 ?100808{101 2 1<851117111 28001{ ©५॥1५6 (18) 












5. त्रेय दोह चोल ब घर फयूरुस शि ~ 
ओसुस ब गोमुत आधि सौवस | कः ह 4 \ १३ | 
कंहति ध्युत न मेय बालयारन ऋ 
हतस, भगवाण याद थावतन..... हः ५ वा 





23. ^€ 1 1166 08\/5 | 18111160 {0 111 [10116 
| \//85 {11111411 \41111 16110758 80 0811 
111\/ (00५ ५410101 41\/6 118 81/11/1104 1511 5118॥| | 10५ [1171 © 


0 ५6 बा, 6०५15 पा€व{जापु्ा [1 716४ | 
॥ 

6. उतम छु उतमय नियम धारान 

दिथ करिथ छन्‌ जाह जेवि खारन 

सु ओसुस कम॑ दिन्‌ किनि मन्दछठन 

हतस, भगवाण याद थावतन.... 
6.168115 | 010 8010 47881 818 1115 ५/8\/5 

11€ 01/65 ©“/61/111110 00411667 118 58\/5 


1 {101411{1 010 ५/85 8511811164 र 01/10 1116 1118, 0५/8४ 
(0) ५९ 8॥, ७०५।5 478{10174&1{ 11111 16४ 


166: ©7017101101 810 01008081101 अ 1<851111॥1 ?2800॥ 00116 (19) 





7. असय गछव यथ मायाय बेडिय, 
अन्दरिम नाव नियि न्यबर कडिथ, 
मनटिनि लेजि इन गणि डोडमन, 
हतस, भगवाण याद थावतन 


7. 3158818 , 6 1101851170\४ 41 0 1715 11816118| 
\//© 1115111105081 8110 61681156 041 1115108 
5011181 00177115 10111166 \“1111 ५८010111 €५ला 
0 ५€ वा, ७०५15 07620701 [11111 11€४&ा 


8. णाबाश अंस्यनय जय जयकारः, 
फिकिरि छुय तोरमुत टोठ अवतार, 
कृष्ण-कृष्ण करन्‌ सूत्य टोदि रुक्मण, 
हतसौ, भगवाण याद थावतन..... 

8. 3180111४ 1 010 

(00 5110\//60 116 [41511118 4181 
1801110 1९115118 1<11511118 - 11|811111100 810 06 ०168860 


0\/ 01681111 001 00५\/ 01 \/01101\/ 81५00107 € ५९1 
0 ५९8 ७०५1५ 47€2{1070€{ 11101116 


41101617 {25/11/1007 07041060 ©} 917. (21211 (२220817 
11/10 €/14150 {12/15/2100 /€/04€/€0 ©} 90. ८ 1/2/701/100 


0114; 0101101 910 00808110 2 |<85111111 ?2810॥ (11106 (20) 
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